चैत्र शुक्ल पंचमी - 29.3.2020 


॥ राहु काल विचार॥ 


० भारतीय ज्योतिष शाख्र में हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की परम्परा है। माना जाता है की 
शुभ मुहूर्त में किये गए कार्यों के अच्छे फल प्राप्त होते है। लेकिन दिन में एक समय ऐसा भी 
आता है जब कोई भी शुभ कार्य करना पूर्णतया वर्जित माना गया है वह समय है राहुकाल। 


० राहु को एक पाप ग्रह माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार राहु ग्रह को सभी शुभ कार्यो 
में विघ्न, बाधा डालने वाला ग्रह कहा गया है। 


० राहु काल में वर्जित कार्य - यज्ञ, पूजा, कथा, नए व्यवसाय, यात्रा, मुण्डन, सगाई, धार्मिक 
कार्य, गृह प्रवेश, विवाह, लिखा पढ़ी, बहीखातों का काम, आभूषण, जमीन, मकान, वाहन, 
मोबाइल, कम्प्यूटर नहीं करना चाहिए। 


० ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर दिन में राहु काल आता है, राहु काल ज्ञात करने के लिए वैदिक 
ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष नियम बनाया गया है, इसके अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरे 
दिन को आठ बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इसके अनुसार सूर्योदय का समान्य 
समय प्रातः 6 बजे माना जाता है और सूर्यास्त का शाम को 6 बजे, चूँकि एक दिन 2 घंटे का 
होता है अतः 2 घंटे को 8 से विभाजित किया जाता है, इसके अनुसार हर भाग ।.5 घंटे का 
होता है और इसी में एक खास नियत अवधि राहु काल कहलाती है। 


दिन राहु का प्रभाव समय ऋषियों द्वारा वर्जित उपाय 
दूसरे हिस्से में 07:30 से 09:00 प्रात: हनुमान चालीसा 
सातवें हिस्से में 5:00 से ।6:30 दिन वर्जित हनुमान चालीसा 
(5-7. पांचवें हिस्से में ।2:00 से ।3:30 दिन हनुमान चालीसा 
५६३] छठे हिस्से में ।3:30 से ]5:00 दिन हनुमान चालीसा 
चौथे हिस्से में 0:30 से 2:00 प्रातः हनुमान चालीसा 
तीसरे हिस्से में 09:00 से 0:30 प्रात: वर्जित हनुमान चालीसा 


आठवें हिस्से में 6:30 से ।8:00 सायं वर्जित हनुमान चालीसा 
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